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८०. ध्यावा भूमिश्वराय नमः (Ho रामेश्वरम्‌ में है) 


j | र्ण घ्यावा भूमिश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को धन, . : I 
| जन, भूमि की प्राप्ति होती है और भूमि सम्बन्धी मुकदमों £ 3 ርን 


आदि में विजय प्राप्त होता है। 
ध्यावाभूमिश्वर के सटे हुए दक्षिण बगल में नहुषेश्वर स्थित 
हैं। काशी रहस्य और काशी खण्ड में इनका प्रमाण प्राप्त 
होता है। | | 
८१. नहुषेश्वराय नमः (मु० रामेश्वरम्‌ में है) 
नहुषेश्वर के दर्शन-पूजन जो भक्त करते हैं, उनको 
. साधु-महात्माओं जैसा मान-सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। 
परिवार में द्रव्य, भक्ति आदि की वृद्धि होती है। 
नहुषेश्वर से सटे हुए पश्चिम बगल में विशाल मन्दिर - 
है। जो ሻካ के नाम से प्रसिद्ध है। 1 
रामेश्वर का प्रमाण रामतापनि उपनिषद, स्कन्द पुराण, ^ 
` ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण एवं लिङ्ग पुराण शिव रहस्य. ) 
‚ में प्राप्त होता है। 


९९ 





$ ENT RS ۱ > 
P "LT FPL EY ር”! ሠጋ 


/ 2 TEENS کے ر7‎ 
| LIGJ IIR 


hi 2 ۳ ges # ١ 

|| T, = " 
"3 8 

| = M , E ጋ 
1 , ን दै) US e 5 

। q EG: 

1 t "E IT " e pa 1 
ارما‎ 

， Nd. के डे 
1 7 LES 
4 „iu. ጠጅ. ^ 3 4 








es $ 
P ow uu 


p a 





५ Pu A - 


) هر‎ የ፻ 





- । ८२. रामेश्वराय नमः (सु० रामेश्वरम्‌ में है) 
रामेश्वर के दर्शन, पूजन, उपासना करने वाले भक्तों को 
शिव, शक्ति, विष्णु और इष्टदेव की भक्ति सुलभ होती है। 
इसके साथ ही शूरवीर की भाँति वह सर्वत्र विजयी होता 
है। रामेश्वर के दर्शन से मानसिक ताप-कष्ट-संकट तथा अन्य 
रोग-चिन्ता आदि से मुक्ति मिलती है। रामेश्वर को श्वेत 
100-07 ya, गङ्गाजल आदि चढ़ता है। रामेश्‍वर को ہہ‎ 
गंगाजल चढ़ाने का बहुत महत्त्व है। 
रामेश्वर के दर्शन के पश्चात्‌ रामेश्वर से दक्षिण बगलमे | 
सड़क से सटे हुए पश्चिम बगल में ११ धर्मशालाएं हैं| धर्मशाला ::/ 
में जाकर सफाई करके, जल छिड़क कर, आसन बिछाकर 
मध्याह्न सन्ध्या करें, संध्या के पश्चात्‌ जो यात्री सम्पन्न हैं 
वे यथाशक्ति अन्न, व्र, औषधि, द्रव्य आदि से दान करें 
| परापकार कर। साधु, सन्त, महात्मा और सँन्यासी भगवान्‌ 
| के प्राप्ति के लिए 0۳۳۱ को बताने वाले और उपदेश देने 
| ' वाले, यह सभी भगवान्‌ के चल रूप माने जाते हैं। 
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न साधु-महात्माओं को भोजन या जलपान कराकर, अपने 
परिवार सहित भोजन Hel तीन बजे के पश्चात्‌ कथा श्रवण 
| करें कथा श्रवण के पश्चात्‌ स्नान-संध्या करके रामेश्वर की 
“ जय हो, जय हो, की जयकार और कीर्तन करते हुए रामेश्वर 
के दर्शन करने जायँ। दर्शन के पश्चात्‌ यात्री रामेश्वर की 
प्रार्थना करते हैं - 
श्री रामेश्वर ! रामेणपूजितस्त्वं सनातन || 
आज्ञान्देहि महादेव ! पुनर्दर्शनमस्तुते ॥ 5 
*& रामेश्वर भगवान ! मैं आज से पाप कर्म नहीं करूँगा, 
सत्कर्म करते हुए स्रों का श्रवण मनन और — اتلك‎ 1 
करते हुए सज्जन का सङ्ग तथा कथा श्रवण करते हुए जीवन 
व्यतीत करूगा- ऐसा कहते हैं और इसके पश्चात्‌ यात्री 
अपने-अपने आसन (स्थान) में जाते हैं। 


j 


रात्रि में रामेश्वर में विश्राम करें, भजन-कीर्तन, लोक-गीत 
आदि करते हुए जप ध्यान करें। रात्रि में यात्री जागरण भी 
करते हैं। बुद्ध, रोगी, बालक, विश्वनाथ भगवान्‌ का स्मरण 
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करते हुए शयन करें। 

रामचन्द्र भगवान अपने भाईयों के साथ काशी आये थे 
और पञ्चक्रोशी, काशी आदि की यात्रा करने के पश्चात्‌ 
श्री रामचन्दजी ने अपने कर-कमलों से श्री रामेधरजी की 
स्थापना की | 

रामेश्वर में गणेश-शिव-शक्ति और विष्णु यज्ञ होते हैं। 
रामतापनीयोपनिषद्‌, योगवासिष्ठ, रामगीता तथा रामायण 
आदि के सम्मेलन होते 2۱ इसके साथ ही विरहा, कौव्वाली 
आदि लोक-गीतों का भी आयोजन होता है। 

प्राचीन मन्दिरों या श्री रामेश्वर के मंदिर के जीर्णोद्धार 
आदि के कार्य करने से श्री रामेश्वर जी प्रसन्न होते हैं और 
धन, सम्पत्ति! पुत्र, भक्तिज्ञान देकर भक्तों को सुखी बनाते 
El इसके साथ ही असाध्य रोग नष्ट होते है 38 व्यक्ति 


रामेश्वर के दर्शन 6 . 
रामेश्वर से पश्चिम बगल में असंख्यात्‌ शिवलिंगेश्वर का 


SR AS 
की सर्वत्र विजय होती, । प्रात: नित्य कर्म ፳ቴ፳ክ होकर - EE | : 
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लिङ्ग है। इनका प्रमाण काशी रहस्य और काशी-दर्शन यात्रा 
में हैं। 

८३. असंखूयात्‌ 85۳89 नमः (मु० रामेश्वरम्‌ में 
है) 

असंख्यात्शिव के दर्शन, पूजन करने से सब शिवलिङ्गों 
के दर्शन करने का फल मिलता है। 

परिवार में कृषि, धन एवं बुद्धि की बुद्धि होती है। इस 
लोक में सुखशांति और परलोक में (शिवलोक में ) वास 
मिलता है। 

रामेश्वर से उत्तर-पूर्व, दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हुए शनैः 
शनै: यात्री चलते हैं। आगे करौमा गाँव चौराहा के पास 
शंकर जी का मन्दिर है। मन्दिर के पूर्व बगल से दक्षिण 
करौमा गाँव में देवसन्ध्येश्वर तीर्थ है। देवसन्धयेश्वर शक्ति 
तीर्थ कुँआ के रूप में है। देवसन्ध्येश्वर का प्रमाण ब्रहाबैवर्त 
पुराण, ,یج‎ लिङ्गपुराण प्राप्त होता है। 

८४. देवसन्ध्येधराय नमः (Ho करौमा गाँव में है) 
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देवसन्ध्येश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के दुःख, 
कष्ट, संकट और रोग नष्ट करते हैं। परिवार में द्रव्य, अन्न, 
व्यापार और भक्ति में वृद्धि होती है। 


[ निर्धन को धन देते है रोग की निवृत्ति।लिए ud अपुत्री er 
"8 पुत्र की प्राप्ति के लिए मनौती मनाते और प्रार्थना करते 


हैं- हे भगवन्‌ | मेरी मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं पञ्चक्रोशी 
के देवताओं के मन्दिरों का जीर्णोद्धार करूंगा और पञ्चबाजा 
बजाते हुए आपके दर्शन करने 1 

कार्य पूर्ण होने के पश्चात्‌ बाजा बजाते हुए लोग दर्शन 
करने आते है, ऋतुफल, मिष्ठान्न, पकवान लाते हैं और 
चढ़ाते हैं, परिवार सहित प्रसाद पाकर घर पर जाते हैं। 

जो भक्त पञ्चक्रोशी के मार्ग के मंदिरों का जीर्णोद्धार 
करके देव सन्ध्येश्वर का दर्शन करते हैं, वे सर्वत्र विजयी 
होते हैं। यहाँ यज्ञ होता है और गीता, वेद, वेदान्त, भागवत्‌ 
एवं रामायण आदि के सम्मेलन होते हैं। 

देव सन्ध्येश्वर के दर्शन करके उसी मार्ग से करौमा चौमुहानी, 


१०४ 


263 وب 


y 


M 4 
j+ > 
4 


PERA It 2 E መሪም 






पञ्चक्रोशी सड़क से पूर्व जी० Ao रोड को पार करके उत्तर 
| से पूर्व पञ्चक्रोशी सड़क से आगे की ओर चलकर, आगे ^ae) 
| सड़क पार करके शिवपुर गाँव में पहुँचते ही जो सरोवर है, -: መመ 
| विशाल कुण्ड है, तीर्थ पुरोहित संकल्प छोड़ाते हैउस'पड़ाब دہ‎ 
का नाम शिव रहस्य में मानसरोवर तीर्थ कहा है। मानसरोवर 
| तीर्थाय नमः (go शिवपुर) हनुमान मंदिर के दक्षिण बगल 
| के fa से पश्चिम बगल में, दाहिनी तरफ द्रौपदी कुण्ड 
हे) शिवरहस्य के अनुसार शिवपुर में निवास होता है। अन्य 
पुराण और काशी-दर्शन-यात्रा, काशी वार्षिक यात्रा आदि 
n में भी शिवपुर निवास का वर्णन मिलता है। द्रौपदी कुण्ड 
पहले विशाल था अब कूप के रूप में द्रोपदी तीर्थ है। 
द्रौपदीईकुण्डाय ۱ 
शिवपुर निवास के दिन यहाँ कुण्ड में से बाल्टी से जल 
निकाल कर स्नान किया जाता है। 
द्रौपदी कुण्ड के बगल में द्रौपदी देवी जी का मंदिर है। 
द्रौपदी देवी जी का प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कन्द पुराण, 
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श्रीमद्भागवत्‌ पुराण, एवं विष्णु पुराण, शिवपुराण, ब्रह्माण्ड 
पुराण, पद्मपुराण तथा महाभारत में उपलब्ध होता है। 
८५. द्रौपदी देव्यै नमः (Fo शिवपुर) 
द्रौपती देवी"दर्शन-पूजन करने वाले अपने भक्तों के मे = 
दुःख, कष्ट, रोग और चिन्ता को हरती हैं तथा भक्तों को 
| धन, पुत्र आदि सुख के साधन देकर सुखी बनाती हैं। 
जो भक्त मन्दिर के जीर्णोद्धार करने के पश्चात द्रौपदी 
देवी से कैदी को छुड़ाने के लिये प्रार्थना करता है, देवी 
की कृपा से कैदी जेल से मुक्त हो जाते हैं। 
| द्रोपदी के दर्शन से नारी को ۲۴۶۳ होने का फल और 
विद्वान पुत्र की प्राप्ति होती है। पुरुष को धन तथा सम्मान 
एवं स्थूल शरीर में निरोगता की प्राप्ति होती है। द्रौपदी देवी 
' । से सटा हुआ पूर्व के कोने में द्रौपदीश्वर का मंदिर है। 
| ८६. द्रोपदीश्वराय नमः (Fo शिवपुर) 
द्रौपदीश्वर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते हैं, उनके दुःख 
दरिद्रता, و‎ दरशन काशीवास मिलता 2۱ द्रौपदी देवी 
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के दक्षिण बगल में सड़क पार करते ही फाटक के अन्दर 
सबसे दक्षिण बगल के शंकर जी के मन्दिर में दरवाजा के 
अन्दर, सामने जो दिव्य शिवलिङ्ग है वही युधिष्टिरेश्वर हैं। 

Zargen आदि पाँच भाइयों का प्रमाण काशी खण्ड, 
काशी रहस्य, शिव रहस्य, लिङ्ग पुराण, महाभारत में प्राप्त 
होता है। 

८७. युधिष्टिरेश्वराय नमः (Ho शिवपुर में है) 

युधिष्ठिरेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले मनुष्यों के 
दुःख, कष्ट-रोग को तत्काल हरण करते el 

इनके दर्शन, पूजन से आपत्ति-संकट के समय में भी 
दुःख सहन कर धर्म का पालन करने की शक्ति आती है 
और शत्रु भी प्रशंसा करते हैं। मंदिरों के जीर्णोद्धार करके 
जो भक्त इनका दर्शन करता है वह सब जगह विजयी होता 
है। युधिष्टिरेश्वर से सटे हुए उत्तर बगल में भीमेश्वर का मंदिर 
है। | 

८८. भीमेश्वराय नम: (go शिवपुर) 
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भीमेश्वर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते हैं वे बलवान, 
वीर्यवान|पहलवान होते हैं और माता-पिता, बड़े भाई के 
आज्ञा का पालन करते हैं। इनके दर्शन, पूजन करने वाले 
के पुत्र बुद्धिमान, तेजवान्‌ बलवान उत्पन्न होते हैं। 

भीमेश्वर से सटे उत्तर बगल में अर्जुनेश्वर हैं। 

८९. अर्जुनेश्रंवराय नमः (go शिवपुर) 

अर्जुनेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को बुद्धि, 
विद्या, बल और शूरवीरता प्राप्त होती है। इनके दर्शन, मंदिरों 
के जीर्णोद्धार करके जो भक्त प्रार्थना करते हैं , इससे जेल 
में बन्द कैदी छूट जाते हैं और वह व्यक्ति सर्वत्र विजयी 
होता है। 

इसके साथ ही विद्या, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अर्जुनेश्वर 
से सटे हुए मंदिर में नकुलेश्वर हैं। 

९०. नकुलेश्वराय नमः (Ho शिवपुर) 

नकुलेश्वर के दर्शन से दीन-दुखियों को धन, पुत्र, 
मान-प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 
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नकुलेश्वर से सटे हुए बगल में सहदेवेश्वर की प्रतिमा 


5| 0 


t. सहदेवेश्वर के जो भक्त दर्शन,पूजन करते हैं वे विद्वान्‌, 
बुद्धिमान और धैर्यवान होते हैं। इनके दर्शन करने वाले के 
कुल में बुद्धिमान, विद्वान्‌ तथा तेजस्वी पुत्र-पौत्र उत्पन्न होता 
5| 

सहदेवेश्वर के पूर्व बगल में शंकर जी के मंदिर में कृष्णेश्वर 
3 

कृष्णेधर का प्रमाण काशी खण्ह, काशी रहस्य, लिङ्ग 
पुराण में मिलता है। 

९२. कृष्णेश्वराय नम: (Ho शिवपुर में है) 

कृष्णेश्वर के दर्शन, पूजन से सब कार्य सफल होते हैं। 
कृष्ण और शिव जी की भक्ति सुलभ, है बल, बुद्धि की 
वृद्धि होती है। 

कृष्णेश्वर के बगल में परीक्षितेश्वर हैं। 

९३. परीक्षितेश्वराय नमः अपने दर्शन करने वाले भक्तों 
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को भगवान की अनन्य भक्ति, ऐश्वर्य और साधु, माहात्मा, 
विद्वान ऋषि-मुनियों का सङ्ग प्राप्त कराते EI 

परीक्षितेश्वर से सटे हुए बगल में कुन्तीश्वर हैं। 

९४. कुन्तीश्वराय नम: (मु० शिवपुरमें) 

कुन्तीश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को दुःख, 
कष्ट, अपमान सहन करने की शक्ति मिलती है और निरन्तर 
भगवान का स्मरण करनेकी शक्ति तथा भगवान्‌ की भक्ति 
प्राप्त होती है। 

पाँच रात्रि, छ रात्रि और सात रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा 
में यात्री शिवपुर में निवास करते हैं। 

मंदिरों के दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌, मंदिर के पूर्व 
उत्तर बगल में यात्रियों के लिए नौ धर्मशालाय है? धर्मशाला 
में जाकर सफाई कर, जल छिड़क कर, आसन विछाकर 
मध्याह्न संध्या करें। तत्पश्चात्‌ साधु, सन्त, महात्मा, संन्यासियों 
की यथा शक्तिजलपान देकर भोजन करें तीन बजे से कथा 
श्रवण करें। कथा श्रवण के पश्चात्‌ स्नान और सायं संध्या 
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करके यात्री पञ्चपाण्डवेश्वर और द्रौपदी देवी का दर्शन करने 
जाते हैं। दर्शन के पश्चात अपने अपने आसन में बैठकर 
भजन कीर्तन, जप, विश्वनाथ भगवान का ध्यान और स्मरण 
करते हुए शयन करते हैं। 

प्रात: स्नान-संध्या आदि नित्य-कर्म से निवृत्त होकर 
पाण्डवेश्वर के दर्शन, पूजन करने के पश्चात प्रार्थना करें। 
प्रार्थना के पश्चात्‌ यात्री धर्मशाला में जाते हैं और सामान 
गाड़ी में रखते हैं। 
नोट 

पाँच पाण्डव और कुन्ती-द्रौपदी आदि काशी आये। काशी 
की पञ्चक्रोशी आदि यात्रा करने के पश्चात शिवपुर में अपने 
नाम के शिव-लिङ्ग स्थापित करके मंदिर बनवाये और दर्शन, 


F ز‎ पूजन आराधना करते gA तपस्या करने लगे। कुछ दिनों 


के बाद भवानी के साथ विश्वनाथ जी प्रगट हुए। युधिष्ठिर 
जी सर्वत्र विजयी होंगे और अमरत्व की प्राप्ति होगी यह 
वरदान दिये। 
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जब तक सूर्य-चन्द्र रहेंगे तब तक तुम लोगों का इतिहास 
रहेगा। यह वरदान देकर विश्वनाथ जी भवानी सहित 
अन्तरध्योन हो गये। 

शिवपुर में रात्रि विश्राम करने वाले यात्री पहले 
पञ्चपाण्डवेश्वर का दर्शन करके पाशपैणि विनायक के दर्शन 
करके शिवपुर आते थे। मिलिटरी छावनी बनने के बाद और 
शिवपुर के पुल बनने के पश्चात्‌ वह सीधा रास्ता बन्द हो 
गया । 

शिवपुर में गणेश, विष्णु, शिव-शक्ति आदि यज्ञ होते 
हैं। 

वेद, वेदान्त, भागवत एवं रामायण आदि सम्मेलन होते 
हैं। यात्री शिवपुर से दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हुए शनैः 
शनैः चलते हैं। 

धर्मशाला के पूर्वं सड़क से उत्तर की ओर छहफुटी सड़क 
से लाल HAT होते हुए पञ्चक्रोशी सड़क से महावीर चौराहा 
में, महावीर हनुमान जी के मन्दिर के पश्चिम बगल से दक्षिण 
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कचहरी के पास पुल पार करते ही कैण्टरमेन्ट जाने वाली 
दाहिनी तरफ की सड़क से टेलीविजन स्तम्भ के पश्चिम बगल 
से शक्ति-मार्ग के दक्षिण बगल में, सड़क के पश्चिम बगल 
में पाशपाणि तीर्थ कूआँ के रूप में, पाशपाणि विनायक का 
प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिवपुराण, लिङ्गपुराण 
तथा अन्य पुराण में भी है। 

९५. पाशपाणि विनायकाय नम: | 

५ (मु० कैन्दूमेन्ट एरिया, सदर बाजार) | 

पाशपाणि विनायक के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को 
दुःख, संकट, कार्य में विघ्न-बाधा नहीं आती और द्रव्य, 
विद्या, परिवार-व्यापर में वृद्धि होती है। 

पाशपाणि से उसी मार्ग से महावीर चौराहा से पूर्व 
पञ्चक्रोशी सड़क से पाण्डेयपुर चौराहा से पश्‍चिम बगल 
वाली सड़क से खजुरी (गाँव) नया बाजार जाने वाली सड़क 
से लगभग आधा किलोमीटर दाहिनी तरफ शंकर जी के 
मन्दिर में पृथ्वीश्वर तीर्थ, मन्दिर के बगल में है। ۲ 
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का प्रमाण काशी-खण्ड, काशीरहस्य, शिव रहस्य और 
लिङ्गपुराण में प्राप्त होता है । 

९६. पृथ्वीश्वराय नम: | (Ho खजुरी बाजार) 

पृथ्वीश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के दुःख, 
संकट और रोग दूर होते हैं। द्रव्य, परिवार, व्यापार और 
भक्ति में वृद्धि होती है। जो भक्त पञ्चक्रोशी के देव मंदिर 
के जीर्णोद्धार करके या कराकर पृथ्वीश्वर का दर्शन करता 


7 , है वह व्यक्ति मुकदभें में विजयी होता है और वह सभापति, 
` मन्त्री आदि होता है तथा नेतागिरी में पारंगत होता है। 


पृथ्वीश्वर में गणेश, विष्णु और शिव-शक्ति आदि यज्ञ 
होते है, वेद-वेदान्त, गीता, भागवत, रामायण आदि सम्मेलन 
भी होते हैं, और अखण्डकीर्तन होते 8۱ लोक कार्यक्रम 
में विरहा, कौवाली का भी आयोजन होता है। 

वाराणसी के उत्तर में 997 राजा ने पृथ्वीश्वर को स्थापित 
करके दर्शन, पूजन तथा आराधना करते हुए अविमुक्त क्षेत्र 
के उत्तर में पहले उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया था, उसी 


११४ . 


55 235-2709 


اب ريد 





का नाम स्वर्गभूमि है। पृथ्वीश्वर के उसी मार्ग से पाण्डेयपुर 
चौराहा से पूर्व पञ्चक्रोशी मार्ग में ክ፳፳፳ तालाब है, जहाँ 
सारङ्गतालाब स्वर्गभूमि देवी तीर्थ है। स्वर्गभूमि देवी शक्ति 
तीर्थ कूँआ के रूप में RI 

सारङ्गतालाब के तट में स्वर्गभूमि देवी जी का मन्दिर 


है। 





यहाँ पर ठाकुर जी, राम-कृष्ण जी की मूर्ति भक्तों के 
साथ पहले पञ्चक्रोशी यात्रा करती थी और स्वर्गभूमि में 
निवास करती थी। 


स्वर्गभूमि देवी जी का प्रमाण काशी रहस्य, काशी खण्ड, 


' शिव रहस्य और काशी यात्रा में मिलता El 
= PUN E 
वर्गभूमिश्वराय-नम>1-(मु० ar) TT € 


९७. स्वर्गभूमि दैव्यै नमः | (Ho सारङ्गतालाब) 

स्वर्गभूमि देवी अपने दर्शन, पूजन करने वालों भक्तों को 
धन, ऐश्वर्य, पुत्र और आज्ञाकारी नौकर, मित्र देकर सुखी 
बनाती हैं तथा द्रव्य, बुद्धि, परिवार में भक्ति की वृद्धि करती 
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हैं। 

देवी की प्रार्थना इस प्रकार है - 
स्वर्गभूमिस्तु साञ्चेया मोक्ष भूमिस्तु मध्यतः | 
काश्याश्चतुर्दिशं देवि ! योजनं स्वर्गभूमिका |۱۱۱ 
मृतास्तत्र तु गच्छन्ति स्वर्ग सुकृतिनाम्पदम्‌। 

(काशीरहस्य अ० १०) 

सारङ्ग तालाब से पूर्व दीनदयालपुर गाँव में दाहिनी तरफ 
शंकर जी के मन्दिर के समीप यूपसरोवर तीर्थ है, जो सोना 
. तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। किंवदंती है कि यूपसरोवर 
तीर्थ का दर्शन और मार्जन करने से पञ्चक्रोशी यात्रा का 
फल मिलता है। 

९८. यूपसरोवर तीर्थाय नम: (Ho दीनदयालपुर) 

यूपसरोवर के जो भक्त जीर्णोद्धार करते हैं उनके दु:ख-संकट 
और असाध्य रोग दूर हो जाते हैं तता अपुत्री को पुत्र प्राप्त 
होता है । सरोवर के उत्तर तट के ऊपर यूपसरोवरेश्वर है /_ 
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९९. यूपसरोवरेश्वराय नमः (Ho दीनदयालपुर) 

यात्री यूपसरोवरेश्वर का दर्शन कर शनैः शनैः कपिलधारा 
जाते हैं। 

सड़क की दाहिनी तरफ कपिल तीर्थ त्रिमुहानी पर जो 
कुंआ है वही पार्वती-शक्ति तीर्थ है। 

पार्वती शक्ति तीर्थाय नम: | 

पार्वती तीर्थ के दक्षिण बगल में दाहिनी तरफ देवी के 
मंदिर में पार्वती जी का मंदिर है। 

पार्वती देव्यै नमः (Ho कपिलधारा) 

पार्वती देवी से दक्षिण पूर्व बगल में जो विशाल पक्का 
कुण्ड (पोखरा) है वही बृषभध्वजेश्वर कपिल तीर्थ El 

१००. वुषभध्वजेश्वर कपिल तीर्थाय नमः (कपिलधारा) 

इस तीर्थ में स्नान करके ካ=ፎ सन्ध्या Hil यहाँ पर 
पितृतर्पण श्राद्ध करने का विधान है। काशी खण्ड अध्याय 
६२ में इसका विस्तार से वर्णन है। कपिलधारा तीर्थ में 
पितृतर्पण, श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, और आशीर्वाद 
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देते हैं / और धन, सन्तान की वृद्धि होती है। 


विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे विष्णुजी ! हे ब्रह्मा जी ; 


| आप सब सुनो। जो लोग कपिला गाय क SM से पूर्ण 
इस कपिल तीर्थ में श्रद्धा-भक्ति के साथ स्नान, विण्डाँदान 
करेंगे उनके पितरों की पूर्ण तृप्ति होगी और सोमवार से युक्त 
सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कपिलधारा तीर्थ में श्राद्ध 
करने से अक्षय फल की प्राप्ति होगी। 

कपिलधारा तीर्थ के पश्चिम तट पर विशाल शिवालय 
के दक्षिण बगल के मन्दिर में छान्नवक्रेश्वरी देवी हैं। 

छाङ्गवक्रेशवरी देव्यै नमः (Ho कपिलधारा) 

छाङ्गवक्रेशवरी देवी के दर्शन, पूजन से भूत-पिशाच 
डाकिनी-साकिनी और ब्रह्म राक्षश बाधा दूर होती है। शीतला 
माई (चेचक) से पीड़ित, ज्वर से आक्रान्त शरीर में दाने 
अर्थात्‌ जिसके शरीर में चर्म रोग होते हैं वह भी देवी दर्शन-पूजन 
और प्रार्थना करने से ठीक होते हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार करने 
वाले व्यक्तियों के कार्य निर्विघ्न सम्पन्न होते 8 देवी के 
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बगल में कपिल तीर्थेश्वर हैं। 


कपिलधारा) 


(go 


कपिल तीर्थेश्वराय नम 


छाङ्गवक्रेश्वरी देवी जी के बगल के विशाल मन्दिर में 
वृषभध्वजेश्वर हैं। बृषध्वजेश्वर का प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण, 









नन्दी उपपुराण में प्राप्त 





2 


स्कन्द पुराण, लिङ्गपुराण, शिवपुराण 


होता 











१०१. वृषभध्वजेश्वराय नमः (Ho कपिलधारा में है) 

बृषभध्वजेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के दुःख, 
कष्ट, संकट, चिन्ता तथा रोग दूर होते हैं। 

दर्शनार्थियों के धन, द्रव्य, परिवार,तथा व्यापार में वृद्धि 
होती है। दर्शन से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। 

बृषभध्वजेश्वर को दूध से स्नान तथा अभिषेक किया 
जाता है और ऋतुफल, मिष्ठान्न, पक्कान्न, हलुआ और खीर 
चढ़ता है। यात्री बाहर से आते हैं, तीर्थ में या गङ्गा जी 
में स्नान करके बृषभध्वजेश्वर के दर्शन-पूजन करते हैं और 
अपने-अपने मनोवाञ्छित फल प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ 
से प्रार्थना करते हैं। मनोवांछित कार्य सिद्ध होने के पश्चात्‌ 
पञ्चबाजा बजाते दर्शन करने आते हैं और ऋतु फल, मिष्ठान्न, 
द्रव्य, TH आदि भगवान को अर्पण करते हैं। 

कीर्तन करते हैं और साधु, महात्मा तथा ब्राह्मण को 
जलपान कराते हैं। अपने भाई-बन्धु तथा इष्ट-मित्रो के साथ 
प्रसाद पाते है। इसके पश्चात्‌ बृषभध्वजेश्वर के स्मरण करते 
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हुए अपने-अपने घर जाते है | 
कपिलधारा में शिव-शक्ति विष्णु आदि यज्ञ होते El 
वेद, वेदान्त पुराण, गीता तथा रामायण आदि सम्मेलन होते 
हैं। आधा किलो० जग खरीद कर साथ में रखें, दूसरे दिन 
Jess. विनायक को और आदि केशव, ज्ञानकेशव को 
जतं चढ़ता है। पितृ कपिलधारा में देव, ऋषि,तर्पण करते 
हैं। तीर्थ श्राद्ध में आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। 
| मंदिर से उत्तर बगल में नौ धर्मशालाएँ यात्रियों को रहने 
1 केलिए बने हैं , यात्री धर्मश्राला में जाते हैं वहाँ जल ا‎ 
आसन बिछाते 2۱ और यथाशक्ति साधु, महात्मा, सेंन्यासियों 
और ब्राह्मणों को भोजन कराते EI जिन यात्रियों के पास 


साधु, महात्मा, और संन्यासियों तथा ब्राह्मणों को जलपान (३/ / 
>), भोजन करने के लिए साधन न हो वह यात्री दुःखी न हो 9 


चूँकि भगवान सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ 8۱ वे सब जानते I 
अत: जो धनी व्यक्ति को फल मिलता है वही फल 5፪ቹ 
को भी मिलता है। 
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दूसरे दिन यात्री प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत 
होकर दर्शन करने जाते हैं। | 
बृषभध्वज: देवेशः पितृणाम्मुक्ति XE: | 
आज्ञान्देहि महादेव: पुनर्दर्शनमस्तुते॥ 

मन्दिर की एक प्रदक्षिणा करके प्रार्थना कर यात्री धर्मशाला 
में जाते हैं और अपना सामान गाड़ी में रखते हैं। यात्री 
कीर्तन, दर्शन, पूजन करते हुए कपिलधारा से शनैः शनैः 
चलते हैं। आगे कोटवा गाँव में सड़क के दाहिने तरफ शंकर 
जी के मंदिर के बगल में विष्णु मंदिर में दरवाजा के अन्दर 
दिव्य मूर्ति पूर्वाभिमुख है। ज्वाला नृसिंह विष्णु जी का प्रमाण 
काशी रहस्य, शिवरहस्य और वाराह पुरण|विष्णुपुरण/पदस 
पुराण में है। 

१०२. ज्वालानृसिंहाय नमः (Ho को कोटवा गाँव में) 

ज्वालानृसिंह विष्णु अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तो 
को अपनी भक्ति, विद्या, धन देते हैं, और बुद्धि, सन्तति, 
द्रव्य, मित्र की वृद्धि करते हैं तथा गाँव वालों का कल्याण 
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करते & | 

१०३. वरुणा-गङ्गा-सङ्गम तीर्थाय नमः 

स्नान या मार्जन करके संगम घाट से ऊपर जिस विशाल 
मन्दिर का दर्शन होता है वही आदिकेशव का मंदिर है। 

मंदिर के भीतर जो शिवजी हैं वही वरुणा-गङ्गा और 
आदि केशवेश्वर हैं। आदि केशवेश्वर के सम्बन्ध में 
काशीखण्ड, काशी रहस्य और शिवपुराण में बान पुराण, 
मत्स्य पुराण में ۱ 


3) म 


काशी खण्ड में आदिकेशवेश्वर की स्थापना अपने कर |. / 


कमलो से विष्णु भगवान जी ने किया | 
१०४. वरुणा-गङ्गा-संङ्गम आदि केशवेश्वराय नमः (Yo 
¬ आदिकेशवःवसन्तकालेज) 
| ag का प्रमाण काशी-खण्ड, काशी-स्हस्य में 
मिलता है। 
आदिकेशवेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को 
अपनी भक्ति और विष्णु की भक्ति, ज्ञान, तथा वैराग्य देते 
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हैं। इसके साथ ही द्रव्य, परिवार, मित्रों की संख्या में वृद्धि 
करते हैं। सङ्गमेश्वर से ऊपर विष्णु मंदिर में मूर्ति पूर्वाभिमुख 
है। आदि केशव विष्णु का प्रमाण स्कन्ध पुराण, ब्रह्मैवर्त 
पुराण, विष्णु पुराण, लिंगपुराण एवं शिवपुराण में प्राप्त होता 
है। आदि केशव को तुलसीदल, वस्न तथा मिष्ठान्न आदि 
चढ्ता है। “ 


१०५. आदिकेशव विष्णवे नमः (म० न० ३७/५१, Ho - 


आदिकेशव) 

आदिकेशव विष्णु के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तो के 
दुःख, कष्ट, दरिद्रता, रोग एवं अज्ञान दूर होते हैं, इनके 
दर्शन से सुखपूर्वक काशीवास होता है। विद्या, परिवार, द्रव्य, 
भक्ति आदि में वृद्धि होती है। ये नगर वासियों का कल्याण 
करते हैं। आदि केशव से सटे हुए उत्तर बगल के विष्णु 
मंदिर में ज्ञान केशव हैं। 

ज्ञान केशवाय नमः। (Ho आदिकेशव|वसन्त कालेज) 
नोट- 
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आदिकेशव से मर्णिकार्णिका घाट तक के देवताओं का 
दर्शन, पूजन का वर्णन ओंकार अन्तर्गही और विश्वनाथ 
अन्तर्गही दर्शन-यात्रा में वर्णित है। 

ज्ञानकेशवविष्णु के उत्तर पश्चिम के कोने में बाहर नक्षत्रेश्वर 
के बगल में गणेश मंदिर में जव विनायक हैं, जो उत्तराभिमुख 
=) जव विनायक का प्रमाण काशी-खण्ड, काशी रहस्य 
में प्राप्त होता है। 


१०६. जव खर्व विनायकाय नमः (Ho Ao V. ५२/५२ 一 


में है, मुए- आदिकेशव) 

जव खर्व विनायक अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों 
के मनोरथ पूर्ण करते हैं और धन, पुत्र आदि की वृद्धि करते 
हैं। इसके साथ ही निर्विघ्न काशीवास का अवसर ፲፻ होता 
है। 

खर्वविनायक से दर्शन, पूजन करते हुए विष्वेवे नमः २ 
ऐसा कहते हुए 

जव विनायक को लड्डू, दूब, जव, मिष्ठान्न और वस्न 
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(ऋतुफल) आदि चढ़ाया जाता है। 
नोट- 
आदिकेशव से/यात्री चलने में असमर्थ होते और रोगी 
होते हैं वे नाव से मणिकर्णिका तक जाते हैं। पञ्चक्रोशी 
मंदिरों के सामने से उनका नाम लेकर नमस्कार करते हैं 
और जव छोड़ते हैं। 


१- مچو‎ नमः। २- त्रिलोचनेश्वरायनमः। 3- Xt. 


विन्दुमाधव विष्णवे नमः। ४- गमस्तीश्वराय नमः। ५- 
मंङ्गलागौरी देव्यै नमः। ६- वशिष्ठेश्वरय नमः। ७- 
वामदेवेश्ववराय नमः | ८- पवर्तिश्वराय TA: | 

महेश्वराय नमः कहकर नमस्कार करते हैं। 

आदि केशव सें यात्री गंगा किनारे से शनैः शनैः दर्शन, 
पूजन, कीर्तन करते हुए चलते हैं। 

(श्राबण-भाद्रमास में जब खर्बविनायक से आते ही जी. 
टी. रोड से बसन्त कालेज होते हुए राजघाट जी० टी० रोड 
आते हैं तथा जी० टी० रोड के किनारे से एक पगडंडी 
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शस्ता नीचे की ओर गङ्गा किनारे गया है उसी मार्ग से दर्शन, 
पूजन, कीर्तन करते हुए चलना चाहिए। 

ERAT का प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, 
शिवपुराण और लिङ्गपुराण में प्राप्त होता है। 


१०७. प्रह्वादेश्वराय नमः (Ho do To १०/८० में है, - 


Ho प्रह्मदघाट) 

्रह्मदेश्वर अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों को शिव 
और विष्णु की भक्ति सुलभ कराते हैं। ये अपने भक्तों को 
धन, पुत्र आदि सुख का साधन देकर सुख देते हैं, साथ 
ही पुरवासियों का कल्याण करते हैं। 

त्रिलोचन घाट के ऊपर पज्चाक्षरेधर के उत्तर बगल में 
त्रिलोचनेश्वर मन्दिर है। त्रिलोचनश्वर का प्रमाण काशी खण्ड, 
काशी रहस्य, शिव रहस्य और शिवपुराण|पद्म पुराण, कूर्म 
पुराण में उपलब्ध है। 

१०८. त्रिलोचनेश्वराय नमः (Ho To go २/८० में है, 
मु० त्रिलोचन) 
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त्रिलोचनेश्वर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते हैं उनके 
दुःख, कष्ट एवं संकट दूर होते हैं और द्रव्य, परिवार, व्यापार, 
और भक्ति-ज्ञान में वृद्धि होती है। 

पञ्चगङ्गा-बिन्दुमाधव घाट के ऊपर बिन्दु विनायक और 
बिन्दुमाधवेश्वर के बगल में बिन्दुमाधव की दिव्य मूर्ति 
पूर्वाभिमुख है। विन्दुमाधव विष्णु का प्रमाण स्कन्ध; पुराण, 
ब्रह्मवैवर्त पुराण और विष्णु पुराण में हैं। 

१०९. विन्दुमाधव विष्णवे नमः (Ho To के० 33/33 
में है, Ho पञ्चगङ्गा) 

विन्दुमाधव अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को 
धन-धान्य, पुत्र-पौत्रादि से परिपूर्ण करते हैं। साथ ही शिव 
जी की भक्ति-ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने दर्शन करने 
वाले भक्तों को ये सुखपूर्वक काशी वास कराते हैं। 

मंगला गौरी घाट बालाजी मंदिर के ऊपर मंगला गौरी 
से सटे हुए जो दिव्य शिव जी है, जिन्हे حول‎ कहते 
हैं। | 
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गमंस्तीश्वर का वर्णन स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव 
पुराण, लिङ्ग पुराण पद्मपुराण में El 

११०. गर्मतीस्तीश्वराय नमः ( Ho 30 २४/३४ में है, 
मु० मंगला गौरी) 

"በር के दर्शन, पूजन जो भक्त करते हैं उनके दुःख, 
कष्ट, दरिद्रता, चिन्ता दूर होती है, और शरीर में शक्ति, 
नेत्रो में ज्योति बढ़ती है। 

በፍር से सटे हुए दक्षिण बगल के मंदिर में मंगला 
गौरी देवी हैं। इनका प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य और 
देवी भागवत्‌ में प्राप्त होता है। 

१११. मंगला गौरी Sch: नमः (Ho do २४/३४ में 
है, मु० मंगलागौरी) 

मंगला गौरी के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को देवी 
धन, ऐश्वर्य और सुख का साधन देकर सुखी बनाती हैं। 
मन्दिर के (जीर्णोद्धार करने के पश्चात्‌ देवी से जो प्रार्थना 


, करते हैं, वह सब से पूर्ण (कार्य सिद्ध) होता है। कार्य सफल 
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होते ही سے‎ बजाते हुए मंगला गौरी की दर्शन करने 
लोग आते है | 2 

मंगला गौरी से दक्षिण सिन्धिया घाट से सटा हुआ उत्तर 
बगल का घाट वशिष्ठेश्वर का है। घाट के ऊपर बाँयी तरफ 
शंकर जी के मंदिर में वशिष्ठेश्वर की प्रतिमा है। वसिष्ठेश्वर 
का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य और एवं अनेक पुराणों 
में प्राप्त होता है। 

११२. वशिष्ठेश्वराय नमः (Ho 30 सी० के० ७/१६१ 
में है, मु० वशिष्ठ घाट) 

वशिष्ठेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्त संसार के 
असत्य पदार्थों में आसक्त नहीं होते और पाप कर्म को छोड़कर 
सत्कर्म करते तथा सज्जन, साधु-महात्माओं का सङ्ग करते 
हैं तथा इस लोक में सम्पत्ति सुख और शान्ति की प्राप्त 
होती है। 5 

अन्त में मुक्ति प्राप्त होती है, अतएव इनका प्रतिदिन 
दर्शन करें। 
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वशिष्ठेधर से सटा हुआ दक्षिण पश्चिम बगल में फाटक 
के अन्दर वामदेवेश्वर हैं। 

काशी खण्ड, काशी रहस्य और अन्य पुराणों में भी 
वामदेवेश्वर के प्रमाण मिलते El 

११३. 31199۹7۹117 नमः (Ho To सीके० ७/१६१ 
में है, Yo वशिष्ठघाट संकटा जी) 

वामदेवेश्वर के दर्शन, पूजन से दुःख तथा दरिद्रता दूर 
होती है। इनके दर्शन से मोह-माया नहीं सताती और बुद्धि, 
विद्या, द्रव्य तथा भक्ति, ज्ञान की वृद्धि होती है। 

238-555 वशिष्ठ वामदेव मूर्ति रूप धारण करके काशी 
वास करते हैं और काशी वासियों को उपदेश देते हैं तथा 
कार्शी व्रासियों का कल्याण करते $ 

सिन्धिया घाट के ऊपर दाहिनी ओर शंकर जी के मंदिर 
में पर्वतिश्वर Él 

पर्वतिश्वर का प्रमाण? काशी खण्ड, काशी रहस्य, काशी 
वार्षिक यात्रा में है। 
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११४. पर्वतेश्वराय नम: (Mo do सी० so ७/१५ में 
है, मु० सिन्धिया घाट) 

पर्वतेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले व्यक्ति के प्रारब्ध 
में पर्वत के समान दुःख, कष्ट, विघ्न, बाधा हो तो भी 


| दूर होते हैं और सब कार्य सफल हीते हैं। 


पर्वतेश्वर से दक्षिण ब्रह्महद मणिकर्णिका पुष्करणी ब्रह्म 
कुण्ड के नीचे गुफा में महेश्वर जी हैं। 

दूसरे सिद्धिविनायक के मंदिर के ऊपर बाँयीं तरफ के 
शिवालय में महेश्वर हैं। 

काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिवपुराण और लिङ्गपुराण 
में महेश्वर जी का वर्णन है। 

११५. महेश्वराय नम: (Ho मणिकर्णिका घाट) 

महेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को धन, 
स्त्री, पुत्र आदि सुख के साधन देकर सुखी बनाते हैं और 
सब प्रकार से कल्याण करते हैं। 

घाट के ऊपर बाँयी तरफ गणेश जी के मंदिर में सिद्धि 
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विनायक पूर्वाभिमुख हैं। 
११६, सिद्धि विनायकाय नमः (म० नं० सी० 
के०-३३/२६, Ho मणिकर्णिका की घाट) 


सिद्धिविनायक कै दर्शन, पूजन करने वाले व्यक्ति को ٠ 


सिद्ध हो जाते हैं, और उनके सब कार्य निर्विष्न सफल करते 
हैं। मणिकर्णिका घाट से पश्चिम ब्रहानाल चौमुहानी से पश्चिम 
ऊपर पुलस्तीश्वर से सटा हुआ दक्षिण बगल के मंदिर में 
` सप्तावर्ण गणेश; जी उत्तराभिमुख 5| 
— सप्तावर्ण विनायक का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य 
में, वार्षिक काशी-दर्शन यात्रा में प्राप्त होता है । 

११७. सप्तावर्ण विनायकाय नमः (Ho नं० सी० के० 
३३/३६ में है, मु० ब्रह्मनाल) 

सप्तावर्ण विनायक अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों 

के दुःख-कष्ट, रोग और चिन्ता दूर करते हैं,इनके दर्शन से 
جج‎ नहीं आती और पुरवासियों की रक्षा होती है। 


इनको शेष जव अर्पण करनी चाहिए और लड्डू, दूब, T7 / 
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' क्रतुफल, 8 आदि चढ़ाना 81 
मणिकर्णिका घाट में जाकर स्नान करके यात्री दुंढिराज 
जी का दर्शन करने जाते हैं। विश्वनाथ जी को बाहर से 
प्रणाम करते हैं। 
११८. विष्णवे नमः (अन्नपूर्णा जी) 
अन्नपूर्णा आदि का दर्शन 1۱ 
दुण्ढिराजाय नमः (Ho ढुण्ढिराज गली) 
दण्डपाणिभ्यो नमः (go ढुण्ढिराज गली) 
साक्षी विनायक के संबंध में गणेशोपनिषद्‌, ब्रह्मवैवर्त 
पुराण, शिवपुराण, पद्म-पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, 
वावन पुराण और लिंग पुराण में वर्णन है। 
| ११९. साक्षी विनायकाय नमः (Ho साक्षी विनायक) 
साक्षी विनायक अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों 
के रोग विघ्न आदि को दूर करते हैं। अपने भक्तों को आवश्यक 
सुख के साधन प्राप्त कराते हैं तथा सुख पूर्वक काशीवास ہو‎ 
और अन्त में मुक्ति दिलाते हैं। / 
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प्रतिदिन और चतुर्थी तिथि को अवश्य दर्शन करें। साक्षी 
विनायक जयन्ती के अवसर पर हजारों यात्री दर्शन यात्रा 
करते हैं। 

१२०. द्रौपदीदित्य सूर्याय नमः (go विश्वनाथ अन्नपूर्णा 
गली) 

पञ्चविनायकाय नमः (go विश्वनाथजी) 

यहाँ पाँच देवों का पुनर्दर्शन करना चाहिए 

काल राजेश्वराय नमः 

१२१. विश्वनाथाय नमः (Wo नं० सी० के० ३५/१९ 
में है, मु० विश्वनाथ जी) 

विश्वनाथ जी का बार-बार नमस्कार करें। तत्पश्चात्‌ प्रार्थना 
करें। प्रार्थना मन्त्र इस प्रकार है- 
प्रदक्षिणी कितान्देवान्स्मरेत्तत्र क्रमात्सुधी: | 
जय विश्वेशः विश्वात्मन्काशी नाथ | जगदगुरोः॥ 12/ / ۱ 
त्वत्प्रसादान्महादेव ! कृता क्षेतरप्रदक्षिणा। 
अनेक जन्म पापानि कृतानि मम शङ्कर !॥ 
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तानि पञ्चक्रोशात्मलिङ्गस्याऽस्य प्रदक्षिणात्‌। 

रहितः पापं ۱۱ qa 1‏ 11 بے 

सत्सङ्ग श्रवणाद्यैश्च कालो गच्छतु नः ۱ 

हर | शंभो महादेव सर्वज्ञ ! सुखदायक ॥ 

प्रायश्चित्तं सुनिवृर्त पापानान्त्वत्प्रसादतः। % “| | 

पुनः पापमतिर्मास्तु धर्मबुद्धिः सदाऽस्तु All 

इति जप्त्वा यथाशक्त्या दत्त्वा दानं द्विजन्मनाम्‌ | 

बद्ध्वा करयुगम्मन्त्री मन्त्रमेतदुदीरयेत्‌॥। 

पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं यथा THT मया कृता। +) 

नूनं सम्पूर्णातांयातु त्वप्रसादादुमापते॥ (ሰ / 

इति प्रार्थ्यं महादेवं गच्छेदगेहं स्वर्क स्वकम्‌। 

न्यूनातिरिक्तदोषाणामुपरिंहाराय दक्षिणाम्‌॥ t ^ 

सङ्कल्प्य गत्वा च गृहं ब्राह्मणान्मोजये_ त्ततः | | ገብ Y 

कुटुम्बैः सह भोजनम्‌। : | | 

कुतात्मानन्ततो ध्यायेत्‌ कृतकृत्यो भवेत्ततः॥ | 
विश्वनाथ मंदिर के पीछे ज्ञानवापी (कूप) है। 
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ज्ञानवाप्ये नम: । 
ज्ञानवापी में बैठकर सभी देवों का नाम लिया जाता है 
और संकल्प छोड़कर ब्राह्मणों को फल, सीधा, वस्न और 
यथाशक्ति दक्षिणा देकर साधु, महात्माओं को जलपान कराकर 
और दरिद्र नारायण को लाई, चना पैसा देने के पश्चात्‌ 
यात्रा पूर्ण होती । इस प्रकार पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा पूर्ण हुई। 
' जो यात्री चल सकते हैं वह काल भैरव का दर्शन करें 
G वाराणसी देवाँ के मंदिर में भैरव पत्निमाभिमुख है और गुरु, 
माता-पिता के दर्शन कर, आशीर्वाद लें। यात्री पापों का 
प्रायश्चित करके पाप रहित और निष्पाप होकर मनुष्य विश्वनाथ 


$ 


अपने-अपने घर जाते हैं। जिन यात्रियों के पास धन-सम्पत्ति 
हो वह दूसरे दिन रुद्राभिषेक, हवन और शौंदान करें, तत्पश्चात्‌ 
ब्राह्मण, साधु, महात्मा, संन्यासियों को भोजन कराकर अपने 

परिवार सहित भोजन करें और जिनके पास साधन नहीं है 
वह गौदान करके अपने घर में कीर्तन करें। 
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' भगवान का स्मरण करते हुए, अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक यात्री 5 








काल 2 काशी में रहने वाले मनुष्यों के देहपात अर्थात्‌ 
मृत्यु होने के पश्चात्‌ साक्षी विनायक से पूछते हैं कि इस 
जीव के पाप-पुण्य कितने हैं और इनके पापों के प्रायश्चित्त 
कराने के लिए क्या दण्ड देना चाहिए ? साक्षी विनायक 
कहते हैं कि मृतक जीव कितना भी अपराधी हो, परन्तु 
जैसे; पुत्र के अपराध को पिता क्षमा करता है वैसे ही साक्षी 
विनायक काल भैरव से वकालत करके जीव को पापों से 
मुक्ति दिलाते हैं और कहते हैं पूर्वजन्म में इन्होंने बहुत पुण्य 
किया है इसलिए काशी में मर गये हैं। 


साक्षी विनायक कालभैरव से कहते हैं कि इस जीवको 


कृपा करके भय दिखा कर पापों के प्रोश्चित्रे कराकर इस 
को मुक्ति दिला दीजिए। अतः प्रयत्न पूर्वक साक्षी विनायक 
का दर्शन करना चाहिए। काशी में देवता का प्रतिदिन तर्पण 
करने का सूक्ष्म रूप से विधान इस प्रकार है , दाहिने हाथ 
में जल लेकर पंचक्रोशी के देवताओं के अलग-अलग नाम 
लेकर जल छोड़ते हुए तर्पयासी कह कर जल छोड़ें 
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देवताओं के नाम इस प्रकार है :- 


(१) ढुण्ढिराजाय ۱ (२) दण्डपाणिभ्यो नमः। (३) 


अन्नपूर्णाय नम:। (४) विश्वनाथाय नमः। (५) कालराजेश्वराय 
नमः। (६) पंचविनायकाय नमः। (७) मणिकर्णिकेधराय 
नम: | (८) सिद्धिविनायकाय नम: | (९) गंगाकेशवाय नम: | 
(१०) ललिता गौरी देव्यै नमः। (११) जरासन्धेश्वराय नम: | 
(१२) सोमनाथेश्वराय नमः। ($3) दालभ्येश्वराय नमः | 
(१४) शूलटंकेश्वराय नमः। (१५) आदिवाराहेश्वराय ۱ 
(१६) बन्दी दैव्यै m: | (१७) दशाश्वमेधेश्वराय नमः | (१८) 
सर्वेश्वराय नमः | (१९) केदारेश्वराय नमः। (२०) हनुमतेश्वराय 
AA: | (२१) अर्कविनायकाय AA: | (२२) लोलार्क सूर्याय 
m: | (२३) अस्सी संगमेश्वराय नमः। (२४) दुर्गाविनायकाय 
am: | (२५) दुरगादैव्यै नमः। (२६) 1 
(२७) सोमनाथेश्वराय नमः। (२८) ۹۹۳۰۳۳۳ नम: | 
(२९) नीलकण्टेश्वराय नम: | (३०) कर्दमेश्वराय नमः। (33) 
नागनाथेश्वराय नमः। (३२) चामुण्डादैव्यै नम:। (३३) 
मोक्षेश्वराय नमः। (३४) करुणेश्वराय ml (३५) 
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वीरभद्रगणाय नमः। (३६) विकटाक्षदुर्गा देव्यै TA: | (३७) 

उन्मत्त भैरवाय am: | (३८) कालकुंटगणाय नम: (३९) 中 
विमला दुर्गायै नम:। (४०) HERI नमः। (४१) 3 
पक्षेश्वराय नमः। (४२) ARCA नम: | (v3) 
गणप्रियेश्वराय नम:। (४४) विरेपाक्षणणाय नमः। (४५) 
पेक्षेश्वराय नम: | (४६) विमलेश्वराय TA: | (४७) मोक्षेश्वराय i 
नम: | (४८) ज्ञानेश्वराय नमः | (४९) अमृतेश्वराय नम: | (५०) 
नरकार्णवातारणाय नमः। (५१) गन्धर्वेश्वणय नमः। (५२) 
चण्डविनायकाय qm] (५३) रविरक्ताक्षगन्धर्वाय नमः। 

(५४) भीमचण्डेश्वराय नमः। (५५) भीमचण्डी देव्यै नमः। 

(५६) एकपाद शिवाय नमः। (५७) महाभीमगणाय FA: | 

(c) भैरवाय नमः। (५९) भैरवीदेव्यै नमः (६०) 
भूतनाथेश्वराय नमः। (६१) सोमनाथेश्वराय नमः। (६२) 
सिन्धुसरोवरेश्वराय नमः। (६३) कपर्दश्वराय TA: | (६४) 
कालनाथेश्वराय नमः। (६५) ]م٭‎ नमः। (६६) 

o] mager T: (६७) गणेश्वराय नमः। (६८) 

^ वीरभद्रशिवगणाय नमः। (६९) चारुमुख शिवाय नम | (७०) 
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गणनाथेश्वराय TA: | (७१) देहली विनायकाय नम: | (७२) 
षोडषगणनाथाय नमः। (55) उद्दण्डविनायकाय नम: | 
(७४) उत्कलेश्वराय नम: | (७५) रुद्राणी देव्यै नम: | (७६) 
तपोभूम्यै TA: | (७७) सोमेश्वराय नम: | (७८) भरतेश्वराय 
नम: | (७९) लक्ष्मणेश्वराय नम: | (८०) शत्रुघ्नेश्वराय नम: | 
(८१) द्यावाभूमिश्वराय नम: | (८२) नहुषेश्वराय नम: | (८३) 
रोमेश्वराय नमः। (८४) असंख्यातशिवलिगेश्वराय नमः | 
(८५) देवेसन्धेश्वराय नम: | (८६) द्रौपदी दैव्यै नम: | (८७) 
द्रौपदीश्वराय नम: । (८८) युधिष्ठीरेश्वराय नमः। (८९) 
भीमेश्वराय नम: | (९०) अर्जुनिश्वराय नम: | (९१) नकुलेश्वराय 
TA: | (९२) सहदेवेवराय नमः। (९३) कृष्णेश्वराय नम: | 
(९४) परीक्षितेश्वराय नम: | (९५) कुन्तीश्वराय नम: 1 (९६) 
. पाशपाणि विनायकाय नम: | (९७) पृथ्वीश्वराय नम: ۱ (९८) 
7 स्वर्गभूप्िश्वराय नम: | (९९) स्वर्गभूमि देव्यै नमः। (१००) 
. यूपसरोवरेश्वराय नमः। (१०१) भवानी पार्वती दैव्यै नमः | 
(१०२) वृषभध्वजेश्वराय नम:। (१०३) युपसरोवर तीर्थाय 
नमः। (१०४) ज्वालानृसिंहाय नम:। (१०५) 
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वरणासंगमेश्वराय नमः। (१०६) आदिकेशव विष्णवे नमः | 
(१०७) ज्ञान केशवाय जव खर्वविनायकाय नमः | (१०८) 
ERT नमः। (१०९) त्रिलोचनेश्वराय नमः। (११०) 
विन्दुमाधवाय विष्णवे नमः। (१११) गफ्नेस्तीश्वराय नम: | 
(११२) मंगलागौरीदेव्यै नम: | (११३) वशिष्ठेश्वराय नम: | 
(११४) वामदेवेश्वराय नम: | (११५) परर्वतीश्वराय नमः | 
(११६) महेश्वराय FA: | (११७) सिद्धिविनायकाय T: | 
(११८) aur विनायकाय AA: | (११९) विष्णवे नमः। 
(१२०) भवानी अन्नपूर्णाय नम: | (१२१) 78۱ 
(233) भैरवाय नमः। (१२३) ढुण्ढिराजाय नमः। (१२४) 
साक्षी विनायकाय नमः ١ (१२५) द्रौपदीदित्य नम:। (१२६) 
विश्वनाथाय नम: d 

एक दिन से सात रात्रि के पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा इस 
प्रकार है - 

एक दिन की पञ्चक्रोशी यात्रा महाशिवरात्रि के दिन पैदल 
हजारों यात्री यात्रा करते हैं। 
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१. एक रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा में रामेश्वर में विश्राम 


होता है | 
२. द्विरात्री के दशमा) यात्रा में भीमचण्डी और रामेश्वर ८5७ 
में विश्राम करते हैं। | 


३. त्रिरात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा में भीमचण्डी, रामेश्वर 
और कपिलधारा में विश्राम करके श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और 
कीर्तन करते हैं। 

४. चार रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा में कर्दमेश्वर, भीमचण्डी, 
रामेश्वर और कपिलधारा में यात्री विश्राम करते हैं। 

५. पाँच रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा में कर्दमेश्वर, भीमचण्डी 
और रामेश्वर, शिवपुर, कपिलधारा में विश्राम किया जाता 
है। 





መ! 


६. छहरात्रि की पञ्चक्रोशी यात्रा ×× +۰ 
५) सोमनाथ लंगोटिया हनुमान, रामेश्वर 'और कपिलधारा में 
/ यात्री विश्राम करते हैं। 2 

७. सारं दिन की पञ्चक्रोशी यात्रा में दुर्गा जी का दर्शन ez‏ رت 
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करके नगवा के दक्षिण लङ्का से पूर्व गन्ना के किनारे और 
बहुत लोग दक्षिणेश्वर में जाकर विश्राम करते है । क्षेत्र 
संन्यासियो को संकल्प लेकर पञ्चक्रोशी-यात्रा नहीं करनी 
चाहिए। 
पञ्चक्रोशी यात्रा के अनुभव और प्रत्यक्ष फल 
पञ्चक्रोशी यात्रा करने वाले यात्रियों को जो प्रत्यक्ष चमत्कार 
देखने को मिले वे इस प्रकार हैं - 
जो यात्री रोगी थे वे निरोग हो गये। जो यात्री ग्रहों से 
पीडित थे उनके ग्रह शान्त हो गये और जिन यात्रियो को 
दुःख, कष्ट था वह दूर हो गया। 
जिन यात्रियों को काशी में आवास, भोजन आदि की 
व्यवस्था नहीं थी सब व्यवस्था हो गयी। जो निर्धन थे वे 
धनी हो गये। 
जो यात्री मुकदमा, नेतागीरी में परास्त होते थे वे सब 
विजयी हो गये। 
जिन यात्रियों के घर, पट्टीदार में कलह था वह शान्त 
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हो ካቭ] जिन यात्रियों के घर में भूत, प्रेत, डाकिनी, साकिनी 
की बाधायें थीं उनकी शान्ति हो गई। 

जो यात्री पाप कर्म में रत थे और पापी थे वे पाप कर्म 
को छोड़कर सत्कर्म करने लगे। 

जिन यात्रियों को नौकरी नहीं मिलती थी, विवाह नहीं 
होता था, नौकरी में पदोन्नति नहीं होती थी॥ उनका सब 
कुछ हो गया। 

जिन यात्री के पुत्र नहीं थे उनके पुत्र-रूप-रत्न की प्राप्ति 
हुई। 

जो दीन-दुःखी थे वे सब धन-धान्य से सम्पन्न हो गये 
और वे सब पाप कर्म छोड़कर सत्कर्म करने लगे। 

अभिप्राय यह कि सभी यात्रियों के सब मनोरथ पूर्ण हुए। 
पञ्चक्रोशी यात्रा करने वालों के प्रति श्री विश्वनाथ जी की 
असीम अनुकम्पा रहती है, उनकी कृपा से पञ्चक्रोशी यात्रा 
कराने वाले एवं करने वालों का यह लोक और परलोक 
सुन्दर हो गया। जो यात्री निवृत्ति मार्ग के थे उनकी अनन्य 
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भक्ति और ब्रह्मात्मा-साक्षात्कार हुआ | 

काशी रहस्य के नवम अध्याय में ऋषिपुत्र मण्डप का 
आख्यान सूक्ष्म से वर्णन करते हैं। विश्वनाथ जी जैगीषव्य 
ऋषि से कहते हैं। मण्डप माता-पिता, भ्राता के द्वारा मना 
किये जाने पर भी कुसंगति को नहीं ۱ 

एक दिन मण्डप दो साथियों के साथ पिता के घर गया | 
कुष्माण्ड ऋषि बोले-तुम पापों का प्रायश्चितू करके घर आना 
उसी समय मण्डप को पञ्चक्रोशी जाने वाले यौमिले। वह 
संकल्प लेकर साधु-महात्मा, संयोसी और शिव-भक्तो के 
साथ शिव-शिव नाम मन्त्र जपते हुए हर-हर महादेव का 
कीर्तन करते हुए यात्रियों के साथ चला। यात्रा में मण्डप 
के पाप कर्म, पाप बुद्धि नष्ट हो गई। पापों को नाश करने 
वाली पञ्चक्रोशी-यात्रा!पाप वासना समाप्त हो गयी। यात्रा 
पूर्ण होने के पश्चात्‌ यात्रियों ने उससे कहा कि अपने पिता 
को बुलाओ। 

पिता जी आ गये। पिता जी बोले जब तक विष्णु, सूर्य, 
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ढुण्डिराज और दण्डपाणि, भैरव नहीं कहेंगे तब तक मैं इन 
बातों पर विश्वास नहीं करूँगा, सभी यात्री देवताओं की 
स्तुति करने लगे। पाँचों देवता प्रगट हो गये। 

विष्णु जी बोले- मण्डप ने शिव-भक्त, साधु-महात्मा 
के साथ काशी की प्रदक्षिणा किया और प्रदक्षिणा करते 
समय जगत्‌ गुरु श्री विश्वनाथ जी का कीर्तन करते हुए 
पञ्चक्रोशी यात्रा किया इससे मण्डप शुद्ध हो गया। 

इसके पश्चात्‌ श्री ढुढिराज कहते हैं कि शिव-शिव नाम 
के जप से सब पाप नष्ट होते हैं, काशी के विषय में कथा-श्रवण 
मनन कीर्तन करते हुए जो पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा करते हैं वे 
पापों से मुक्त होते हैं। दण्डपाणी जी कहते है- 

पञ्च क्रोशात्मक सच्चिदानन्द शिवलिङ्ग की पञ्चक्रोशी 
प्रदक्षिणा यात्रा करके पापी लोग पापों से शुद्ध होते हैं। 

काल भैरव जी ने कहा कि मै पापी लोगों को अनेक 
प्रकार से दण्ड देता हूँ। जो पापी काशी की पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा 
यात्रा करते हैं) उन पञ्चक्रोशी यात्रा करने वाले यात्रियों 
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के पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है। अतः मण्डप विशुद्ध 
| हो गया है। मण्डप ने पापों का प्रायश्चित्त कर लिया। पाप 
| को दग्ध करने वाली यह पञ्चक्रोशी यात्रा है। 
| विश्व के अन्य राष्ट्रसे आये हुए यात्री पञ्चक्रोशी यात्रा 
करते el 
एक सौ एक बार पञ्चक्रोशी यात्रा करने के पश्चात्‌ यह 
पुस्तक लिखी गयी। 
| [काशी क्षेत्र संन्यास लेकर काशी वास करने वाले व्यक्ति 
| को पूर्व में आधे गङ्गा तक, उत्तर में वरुणा नदी, दक्षिण 
| में अस्सी नदी तक, पश्चिम में मडुबाडीह तक रहना चाहिए। 
काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने वाले 
नर-नारियो को वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा करनी चाहिए।] 
पञ्चक्रोशी यात्रा करने के लिए सबसे उत्तम और सहज 
आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, चैत्र-वैशाख मास 
हैं। पञ्चक्रोशी यात्रा उपर्युक्त मासों में सहजता से सफल 
होती है। 
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मेरी यात्रा के समय की मण्डलियो में प्रमुख है :- 
मेरे गुरुवर्य अनन्त श्री विभूषित धर्मसप्राटू श्री स्वामी 
करपात्री जी महाराज की काशी दर्शन यात्रा मण्डली। 
गोवर्धनपीठाधीश्वर जगत्‌ 


गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी निरंजन 
देवतीर्थं जी महाराज | 


स्वामी श्री घनश्यामानन्द तीर्थजी महाराज, मुमुक्षु भवन, 
काशी दर्शन यात्रा मण्डली | करपात्री जी महाराज के ब्रह्मलिन 





cet! f 
होने के पश्चात्‌- | 
श्री स्वामी सदानन्द सरस्वतीजी महाराज, करपात्र धाम, 
केदार घाट 
श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी महाराज, iê, جع‎ ed 
दुर्गा-कुण्ड की काशी दर्शन, यात्रा मण्डली | -j | 


| X 
श्री स्वामी कृष्णानन्दगिरि जी महामञ्डलेश्वर की दक्षिणा ኀግ 


a] 
मूर्ति मठ, मिश्रपोखरा की काशी दर्शन-यात्रा मण्डली | / 
श्री स्वामी गङ्गानन्द तीर्थ जी महाराज की, मणिकर्णिकाघाट, ; | 
अभयानन्द आश्रम, काशी दर्शन, यात्रा-मण्डली | 
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काशी दर्शन-यात्रा करने वाले प्रमुख पण्डितो को 
मण्डलियाँ इस प्रकार 8 - 

Go बैजनाथ त्रिपाठीजी, की अस्सीघाट की काशी यात्रा 
मण्डली। 

Go दातार शास्त्रीजी की ब्रह्माघाट की काशी यात्रा मण्डली | 

पं० बैकुण्ठनाथ उपाध्याय जी की विश्वेश्वर गंज की काशी 
यात्रा मण्डली। 

विश्वनाथ पालन्देजी) की दुर्गाघाट की काशी यात्रा 
मण्डली। 

विशवेश्वर शास्त्री हनुमान घाट की काशी यात्रा मण्डली | 

श्री हरीबम बाबा जी) की पीताम्बरपुरा की काशी -यात्रा 


 मण्डली। 


Go कुबेरनाथ TESÎ की काल भैरव की काशी यात्रा 
मण्डली। 

गणेशानन्द्‌ तीर्थ जी की मीरघाट की काशी - यात्रा 
मण्डली। 
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महिला मण्डलियों का विवरण निम्नाकित है :- 

विद्या देवी जी (साक्षी विनायक) की काशी यात्रा मण्डली | 

गीता देवी जी (मानसरोवर) की काशी यात्रा मण्डली। 

ढुण्ढिरज गली की परमेश्वरी देवी की काशी यात्रा 
मण्डली। 

सीता देवी जी (लक्ष्मी कुण्ड) की काशी यात्रा माण्डली। 

काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा करने के लिए भारत के 
कोने-कोने से शंकराचार्य, महामण्डलेश्वर, साधु, महात्मा, 
महन्त, अधिकारी एवं तपस्वी, साधक, सिद्ध सभी 
अपने-अपने भक्तों को साथ में लेकर काशी की पञ्चक्रोशी 


यात्रा करने आते हैं। लाखपति, करोड़पति और राजा-महाराजा 


काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा करने आते हैं। काशी के धनी 
वर्ग स्वयं पञ्चक्रोशी यात्रा करने आते हैं। जो यात्रा करने 
में असमर्थ होते हैं वे व्यक्ति ब्राह्मणों द्वारा वरण करके पञ्चक्रोशी 
यात्रा भेजते हैं। 

मेरे गुरुवर्य अनन्त श्री विभूषित धर्म-सप्राट्स्वामी स्वामी 
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करपात्री जी महाजराज जी ने लोक शिक्षा और काशीवासियों 
के कल्याण के लिए यात्राएँ कीं। उनकी यात्रा में उनके शिष्य 
एवं भक्त मण्डलियों के साथ चैत्र (मधुमास) बसन्त ऋतु, 
पञ्चमी तिथि के दिन पञ्चक्रोशी यात्रा हजारों की संख्या 
में यात्री चलते थे। विद्वान्‌, ब्राह्मण वेदों की स्तुति करते 
हुए साथ में चलते थे और अन्य यात्री कीर्तन करते हुए 
चलते थे। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ जी का जयघोष 
करते हुए चलते थे। मार्ग में गौ, पीपल, बरगद तथा साधु, 
महात्माओं को दाहिने करके और मन्दिरों का दर्शन करते 
हुए चलते थे। प्रत्येक पड़ाव में अन्न क्षेत्र चलाते थे। पड़ाव 
में मध्याह्न पूजा के पश्चात्‌ स्वामी जी साधु महात्मा और 
संन्यासियों को स्वयं खड़े रहकर भोजन कराते थे|दीन-दुखियों 
को अन्न-वस्न देते थे | भोजने कराते थे। 
जिन धर्मशालाओं में पड़ाव होता था उनमें ब्राह्मण तीन 
बजे से प्रवचन करते थे। अन्त में स्वामी जी की कथा 
होती थी। हजारों नर-नारी गाँव और शहर से दर्शन और 
कथा-श्रबण करने के लिए आते थे। प्रायः कथा का विषय 
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पञ्चक्रोशी यात्रा का नियम, यात्रा करने का फल, पञ्चक्रोशी 


` और उसके माहात्म्य आदि की कथा होती थी। 


काशीवास करना ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होना 
चाहिए। इस विषय की ओर सदैव स्वामी जी ध्यानाकर्षित 
करते 9 | 
मेरे गुरुवर्य स्वामी करपात्री जी महाराज की प्रेरणा से 
पञ्चक्रोशी पक्का सड़क बनी स्वामी जी ने जीर्णोद्वार समिति 
बना करके तीर्थ, कुआँ, धर्मशाला मंदिर आदि का जीर्णोद्धार 5} 
कराया | : 
काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशी बास करने वाले 
शिवभक्त अर्थात्‌ काशी विश्वनाथ के भक्त माने जाते हैं। 
पहले बाहर से बहुत मात्रा में विद्वान्‌ काशी आते थे 
और क्षेत्र RÎ को de कर फल, ፳፳ और द्रव्य 
आदि देते थे। काशीवास करने वाले को सहयोग देने वाले 


भक्तों के प्रति अन्नपूर्णा, विश्वनाथ जी प्रसन्न होते हैं O =? / 


सब कार्य सफल होते हैं। अन्त में मुक्ति भी प्राप्त होती है। 
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इस लोक में ऐश्वर्य देकर सुखशान्ति प्रदान करते हैं। 
अतः काशीवास करने वाले भक्तों के सहयोग देने वालों 
को इस लोक में धन-सम्पत्ति की प्राप्ति होती है तथा गुणवान, 
विद्यावान, धनवान पुत्र की प्रापि, होती है और सुख शान्ति 
मिलती है। अन्त में कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
अतएव अपने कल्याण चाहने वाले और काशी में रहने 
वाले भक्तों को चाहिए कि बाहर से काशीवास करने के 
लिए आये हुए भक्तों का और काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर 
काशीवास करने वालों को आवास, भोजन आदि की 
व्यवस्था, करें। ऐसा करने से उनके finiga होते हैं और 
वह व्यक्ति अपने परिवार सहित संसार सागर से तर जाता 
है। पञ्चक्रोशी के आस पास के गाँवों में रहने वाले व्यक्तियों 
विशेषकर ग्राम प्रधानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उस 
क्षेत्र में जो धार्मिक स्थल तीर्थ हों उनकी समुचित देखभाल 
की व्यवस्था رتو‎ यदि कोई मंदिर, स्थान, जीर्ण-शीर्ण हो 
गया हो तो उनका जीर्णोद्रार, मरम्मतआदि का कार्य 
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करें-कराएँ। उनकी पवित्रता एवं शुद्धता और सुरम्यता की 
उचित व्यवस्था करें | गाँव में रहने वाले पञ्च-प्रधान, सभापति 
तथा गाँव के धनी वर्ग को सुझाव देकर गाँव से और ग्राम 
विकास खण्ड से सहयोग लेकर जीर्णोद्धार समिति बना कर 
ऐसे धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करें। 
काशी में संकल्प पूर्वक क्षेत्र सन्यास लेकर काशीवास 
करने वाला व्यक्ति स्वयं तो मुक्त होता ही है उसका इक्कीस 
कुल भी उसके इस क्षेत्र संन्यास से तर जाता है। वह व्यक्ति 
काशी में शरीर पात होते ही मुक्त हो जाता है। काशी में 
क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने वाले की शिवजी के 
दूत रक्षा करते हैं और आवास, भोजन की भी व्यवस्था 
करते हैं। इसके साथ ही शिव-योगी शंकर जी के भक्तों 
को विद्वान्‌, सज्जन, साधु-महात्माओं का सङ्ग स्वतः प्राप्त 
होता है। 
वेदान्त का श्रवण, मनन, निदिध्यासन करने वाले मनुष्य 
से भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं और वेदान्त पढ़ने वाले: C=) 
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